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一 一 一 一 
- भारत का सविधान 

` जिसके बनाने में पूरी केविनट को Կ साल तक लगा रहना पड़ा जिस पर 
| | भारत का करोड़ों रुपया खच हुआ जिसके बनाने में भारत के चौदह महान्‌ | | 
पुरुष रात दिन लगे रहे बही भारत का विधान यानी स्वतन्त्र भारत छा कानून | ` E 
| छुप कर प्रकाशित हो गया हे । यह विधान भारत क प्रत्येक ազ कोचाहे। | 
त. पुरुष हो अथवा स्त्री पढना त्यन्त आवश्यक हैं ब्यों: कि इसके. बिना पड़े. daje 
-क कानून से अनभिज्ञ रहना पड़ेगा To ma AN Yeri Հ V IE 
















cp. ` इसमें हमारी देनिक ապա का हल दिया गया है जिसे पढ़ कर हम 
; .§ देश के सच्चे नागरिक aa që इस विधान में राष्ट्र के नागरिक बनने के लिये 


"| सुविधा अछूतों से नफरत करने दालों को दुन्ड, सरकार द्वारा. बनाये नियसो की 
अंबद्देलना आर राष्ट्रदोह करने की तथा अन्य सभी . सामाजिक.्र राजनेतिक 
| अपराधों के छरने की सजा बताई गई है और साथं ही यह भी बताया भया Š 
| भ्रपंराध क्रिलना होने पर्‌ दुन्ड कितना दिया जाना चाहिये | झपनी सरकार को 
केसे बताया յու हे यदि कोई मेम्बर जिसको अपने: बोट देकर चुना हो यदि 
` | तुम्हारी भलाई नहीं करता हो तो उसे केसे हटाया जा सकता है। ये सभी | | 
बातें हस विधान में दो गई हैं | इतना megi और .सस्ता' विधान ul तक E 
हमारे देश:में कहीं नहीं छुपा जल्दी करें वरना agan पड़ेगा। एए संख्या 
| ३१३ मूळ डाक ब्यय सहित ३) `| ANI SF: 


) i5. (Se —d स्मराम शास्त्र) कथाओं Վ eer पशिइत दृष्टांत कहा करते |. 


v E गर जितने ; भी दृष्टांत सुनाते š पुराने जमाने के चले हुये हैं हमने- यह V 
| पोत सरोबर किताब do श्रात्मराम जी से लिखा कर छपाई Š इस पुस्तक .| 
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31 रन्द्र समय के अनुसार vála दिलचस्प इष्टांतनुमा कहानी किस्से Bü 
गंये हं। हसं पुस्तक के एक २ दृष्टांत से sy हंसंते हंसते लोट पोट हो |. 
जाते हँ दस्तक Kari के हो मतलब a नहीं Š मगर बड़ी नसीहत SIS भी. SER 
Վ d थाप इस किताव को wq बच्चों को देकर न्दो पुस्तकें aza से «|. 
3 : pem हैं। माता बहिनों को देकर उनके कृत्य की राह इता सकते š i पुस्तरुकी 
य ल्वा २१२ Տր ही mm յեր 
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चौपाई--सरस्वती सुमिरू' मेरी माय Rri 
लागों थारे पाय॥तो ՎԱՎ सुखसम्पति पाय । 
गोरीसुत मोय बुद्धि बताय॥ १ ॥ गुरू प्रणामकरि 
शीश नवाऊं । सूरजसुत युणगाथा गाउं ।गुरूकी 
| आज्ञांजो मैं पाऊं। शनिदेव की गाथा गाऊं 
। दोपा-आज्गा भई गुरुदेव की, लीनी सीस चढाय । 
कथा कहूं शनिदेव की, भाषा सरस बणाय॥ 
गुरुकी आज्ञा पायके चित्त में कियो विचार | 
कायथ जोरी जुगत सू' कथा करी विस्तार ॥ 
| चोपाई-सुमरू' देव शनेशचर राजा । मनवांडित 
| सारे सब काजा! सांचो देव MR pe । जाके | 
| पांयसदा में TË ॥ सुर तेतीस मुनीश्वर ध्यावें । 
ब्रह्मा विष्णु महेश मनाव ॥ सबसों सिरे अनुग्रह 
` अतभारी । निशदिन ध्यान धरं नर नारी ॥५॥ | 
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` संदा सुखदाई । एक समय मिल सभा बनाई ॥ | 


` करे हितचित की ԺԱ Կազա 
- सुनोकी नाहीं । कोन बड़ो हे आपा माहीं॥ ६॥ x 
SHE बड़ा कहत हे SERT I माहोमाह मचा 





'कीजे । छोयो qet हमें कह दीजे ॥ ११॥ इन्दर 


E au, as w) Në sti Վ.Պ P 4 
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i 
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RIAS AC कथा 
सुमरे जाहि सदा सुखकारी । भूले ताकी करे 
Ա ॥ सूरजसुत «ՎԱՎ । जाकी माया 
है अद्ध त ॥ ६ सुरनर तासा कोउ न छानो i 
सदासवैदा याको मानो ॥ याकी कथा सुने चित 
लाय । बिना टरेसुख सम्पति्ाय॥७॥ नोऊग्रहजु 













अद्भत सभा देख मन हरणी । ताक Wed _ 
कहांलों «Վ ya अरस परस मिल Ա 


| 


है झगड़ा॥ सबही कहे इन्द्र पे चलो । जिसको कहे 
सो सोई भलो ॥१०॥ झगडत सकल इन्द्र पे गये 


इनलखि इन्द्र सोच में भये ॥ इन कह्यो न्याय हमारे 


कहे मोको नहिं खबर । मेरे भावत सबही जबर ॥ 


| 


e E 


रानेरचर कथा 


| जाऊ ॥ २१ ॥ विक्रमादित्य राजा पे जाओ देश 
दुनी में नृप हे ठाबो ॥ परदुखटारन राजा कहिये | 
जासू न्याय सुरत ही लहिये ॥१३॥ चक्रवर्ती राजा 

| € पवार छपरा नदी ऊजीणी धार ॥ विक्रमादित्य 

' राजा हे खरो । योंहोसी त्योंकहसी खरो ॥१४।तब 





jM १५॥ सुनिके नरपति बोल्यो Պլ याको 


| रूपी «Թ लावो कांसो पीतल लोह fer, 
|" ton सीसोरांग जस्त ही जाणो । नौऊ धातुये 
। नाम बखाणी । आदि आसन सोनाको करो। सबके 


Հ लोहो थरो ॥१८॥ पहले आसन आन նառ 


ի करीजे केसे । किसकू' कहें qe) अरु ՀԱԼ 
x तब राजायहबुद्धिउपाई। धातुवस्तुलाबोरेभाई । कंचन 





| चलिके राजापे आये । बाहर भीतर बचन qaa 
| अह कहें तुम न्यायकरावो । छोटा बड़ा हमें बतलावो . 


TS उनको मोसिं बुलावो | नमस्कार नृप करते | 


भयो । ऐसों बचन सर्वसू' कझो ॥ १६॥ अपने 7 
अपने आसद बेठो छोटे बेठोसबसू' हेठो ॥ बचन. c 
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ले राजाकी लागे । याकी कथा सुनी जो आगे। 
ՈՉ» ॥ सबके तले शेश्रर बेठो | झोतो इन 


` समायो ա रहे दिन दोय सवा सूरज शुक्र à 
मास सबा ॥ २३ मङ्गल मास डेडही रहे! गु 


ETT TË । मास तीस dimen तेसी साठे! : | 


| 


ARIT कथा -: | 


अतीही हेठो ॥ कोप शनेश्वर मनमें मान्यो । इन 


राजामोय छोटो जान्यो ॥२१॥ अब इनकी ग्र! 


मेरी बात | केसी करु में इनमें घात ú शनिजी 


कहे सुनोजीराजन । सबमेंकियों मेरो अपमान ॥२१ 
कहा जान मोय तले बेठायो। Š तो सब में सद 





मास तेरा ही कहे ॥ राहुकेतु उलटाही TË सोउमार 
अठारा र हैं ॥२४॥ ऐसे सुग्रह सर्व मैं कह të तोसा' 





भुगताऊ ॥२१॥ दख पराक्रम सोचो मनमें š 


— बड़ोहे राजाइनमें | काला लोदखकरभूलो। केसेकर 


१110 | 


इसी भांति सबको दुख दियो मेरी दृष्टि बुरी हे राज 
` दोउम्रात । तीनोलोककाकहिये नाथ । m 
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अबकबकी भलो ॥२६॥ इतना कामं ւնն. 1 







वैजाकाकरु अकाजा ॥२७॥ रघुबर asa | 


A 
լ | 
| शनश्चर कथा 


। अबिनासी । सकल सष्टिवाकी हे दासी ॥२८ तिने 

| सोतो मेंटलिया नाहीं । विपति पड़ी अतिहींबन माहीं 

ग पहिली दृष्टि पड़ी छैमास। हुवो राम ՀՎԱ बनवास 
॥२६॥ 要 कियो में एक अजोग | सती सीताको 

| कियो वियोग ॥ इतनी बिपत रामपेपरी। सतीसीता 

¦ रावण ने हरी ॥ ३० Վ सींताशिरकूडो कलङ्क 

| रावण सेझायो निजलङ्क। रावण दुष्ट महा अतिबली . 
मूड कपटकर सीता छलीं॥ ३१ कुम्भकरण भाई है 

| दूत । इन्द्रजीत सो वाको पूत ॥ रावणराज्य देवता को 

| लियो । अमल आपणो सगलो कियो ॥३२॥ इन्द्र 

| अगिन पवन सबदेव। विधिना आदि करें सबसेव॥ 

| बांध्यी काल खाटकेपाये । जोचा है सोनाचनचाये। ३३ 

| एक दिवसं आयेयह पास । पड़ी दृष्टि तब भयोनिवास 

राम लछमनफांजा लेआये। रावण कुलसे सबेखपाये 

| ॥३४॥ अनेक Հակ ऐसा करया । गुरुदेवसू नाही 

डरया.॥ सावधान राजातू रही । विपति पडेलीतो में 

सही ॥६५॥ राजा कहे भविष्यजोहोई। जोकछुलिख्या | 

इश्वर सोही er ग्रह घरको गये । वहतो सबद्दी 
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2 मोल है भारी । कहा कहं आासंगनहीथारी , : 


osi ` "sa 1 अनूप (4 सारा ॥ एक 
| am 9 | 


A _ 


€ | _ शनेश्‍चर कथा 

हषिति भये। २६ ॥ एक शंनीजीगयान लूसे | मन 

में भया बहु कहीयुसे ॥ कितक दिनतो सुखसेबीते 

राजा रहे सदा निश्चीते॥३७॥ अबसाढेसाती राजा 
आई | वहकी बातकरे छे कोई । शनिदेव की दृष्टि 


. प्री हे । राजाकी कछु बुद्धि हरी हे ।३= शनिजी 


होय सौदागर | अजब तरहके घोडे लाये॥ 
ËT तुरकी ताजी सोहे । अश्व देख सबके मन 

हे ॥३६॥ राजसभा में बात चली Š | कारूज 
आई अन्तभली Š || EST हुवो साणो तुम जागो. 
bana; ॥४०॥ सानी om 
E अरब देखक हरित भये॥ सानी कहे आज . 
ERE । सबकोमोलजुमोसों कहो ॥४१॥ Հա 








कर । राजा बिना गरजनहिसरे ॥ 
ԽԱ सानीकहयोबात हे खरी । तुरत aq 


षण आवे ॥ चढ़कर राजा | 


k 
x 
| 
| 
' 
| 


| 


1 


` पायो ॥४०॥ करसू' खोल अंगूठी दीनी । राजी _ 
होय युवाले लीनी । गांव शहर को š 
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` शनेश्चरं कथा 
तबही गये । अश्व देख मन हर्षित भये 1 उसमें 
एक भंवरसो घोड़ोपाणीपंथ पवनसों जोड़ो ջն 
राजा कहे भंवरको लावो । वांपर खाशा जीणकसा- 
dhi चढ़िके राजा फेरण. लागो । घोड़ो आधोबन 


! Ñ भागो॥४५॥ पवनवेग राजा को पडया । आरोही 


वनमें जायखड्या | घोड़ोगायबतबही भयो. राजा 
देखि अचम्भोकीयो ॥४४॥ संग न साथी ara 


बनमें । राजा फिरे अकेलोकनमें ॥ भटकत भट- ` 
कृत थाको राय । तिरषा मरता जिबड़ो जाय ॥४७॥ . 


बनमें एक vara देख्यो इनही ओर को आवत 


| ` पेख्यो լ आवत देखि गवाल्यो बोल्यो फिरे 
wq छे बनमें डोल्यो ॥४८॥ राजा बोल्यो बचन 


सुनायो । अपनो आपा तबे छिपायो। पंथ मारग | 
भूल्योगेलो । राह बताबोबसती मेलो ॥ ४६॥ 


पाणीपियावो प्यासा मरु ।ओर बातमें पोछे करू। 


तबे गवाले पाणी प्यायो । पाणी पीत बहुत सुख 











LA Tm शनेश्चर कथा | 
साथे होय राह चलायो ॥१५॥ चल्यो २ तब शहर में. 
पेठो । श्रीपति साहकिहाटे Sal ॥ नगर चस्पावती | 
शहर सुधाम । तहं देसपति मनोहर नाग ॥ ५२॥ । 
'इनको साह देखि बतरायों । कोन लोग थे कहांस' | 
आयो । शहर उजीणी मैं हूं रह ախո जनम | 


š कहूँ ॥ ५३ H विक्रम मेरो नाम कहीजे॥ रोजी | 
' कारण यहां रही जे। साह कही तुम यही रहो) | 
' कामकाज सो इमसू कहो ॥ ५४॥ और दिना | 
x նր हाट । थोडी बोत नितही बिकात॥ दंतण | 
भारी इनको që । उस दिन बिकरी N x 
` भाग पूरणसो इनकों जान्यो । निशचे शाहा मनम 
` मान्यो॥शाह कहे तुम काम सुधारो । जीम Gp 
RR पारो ॥ ५६ ॥साथे साथ घरे ले गयो। _ 
) AUN गाह STR दयो । भली भांति तैयारी करी 





चौकी ऊपर थाली धरा ॥ ५७ ॥ जीर 
E WM sic नर पति के मन d E 
१ AS | SET T पूरण भया । शाह सरदार 
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aa 


शरनेरचर कथा 


कंचन को हार ԿՏԱ बांदी मेली साहकी लार। 
बीके लायो आपणो हार alët जाय साह कों 
। कही । खू'टी हार कंचन को नहं॥६०॥ बांदी कहे 
बिकेजीलियो । हम तो अब तुमको कहि दियो ॥ 
साह कह्यो तुम «Թ कियो। हारजु' चोरी हमरो 


. 
së PË i i PCN 


] 
| 


KET तुम दोय ओर कोउ नाहीं॥ ३२॥ wa 
। SHE: लगावो हम को । मानों नहीं कहा कहूँ 


| तुमको ॥ ओगुन कहां तुम्ह wl, देखो हार 


या को पकड़ राज ले गया ॥ ६४ ॥ फोजदार को 


॥ ६५ ॥ बिना लिये कांसू लाऊं । कहो जेसी 





मिलहाटे गया । महलांगई साहकी नार । खू'टीनहिं 


" कियो ॥६१॥ इन कहियो मैं लीनां नाहीं । उहांइ 
| देखो घरक मांही ॥ तुमही लियो që तुमं कांई । 


j| हमारो हरयो ॥६३॥ बहुत भांतिसों इनकों कही । 
| मानं नहीं तब पॉट गही ॥ पांचसाततब भेला भया. 


| जाकर कहीं । हार लियो सो देवे नहीं ú फोज- 
| दार जब ऐसी कही हार mű ԱՅ. 


| ë सोगन्थ खाऊं ॥ परोदे हार जीव किम डोलें । | 
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` . न चोरो करे ॥ ६६ मर नग्न चोर कहा aq 






चोरी झाई | खोटी दशा मैं रोटी खाई । यों 3 
ओ केसे देवें मारकूट बिन केसे केवे ॥ ५७ ॥ वारे 
जाय भोर होत मरावो । तसल्ली देकर हार गिरावो 1 
ऊंची नीचो अतिही क्य । ओतो एकवचन इरियो 
॥६८॥ जब फौजदार «Ա गयो । याको सब 
` बिरतांत कयो ॥ राजा कहे हार कुण हरे। Վ 


x 








LUN कर देषी ॥ कोतवाल bul 
कही । चोर मिनष बानु रह नहीं ॥ ७० ॥ भलो. 
मिनष दीसे सब मांही मेरी नजर चोरयो नांही ॥ | 
बहुत भांति चोकत हम कीयो । साह कहे हार. 
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փ. शनेश्चर कथा 
| gam मारग वह तो रोटी नाषे। टुकवटको 
| ERTE ॥७४॥ लोग शहर को देषण आवें । ` 
सायदलेप पाणी पावे अबतो दुख भय अत- 
भारी) परवस qe लगी नहिं चारी ॥७५॥ 
बहुत दिन भयो ऐसे रहतां। घाची दीठो मारग 
sedi! aa Վ आई । मेरे घर ले 
जाऊं भाई ॥७६॥ ओर काम मेरे कछु न करसी b 
ar परे घाणी खडसी ॥ तब तेलीराजांले गयो. 
हाथ जोड़ने ԿՎ «Ա ॥७७॥ हुकुम Eq चो 
रंगी लाऊं। मेरा घरको अन्न खवाऊं । कोतवाल कहे: 
तुम लावो । डरो मति तमस्‌ नहिं दावो ॥७८। 
|` तब तेली अपने घर लायो ॥ घाणी पर आण | 
नेठाया ս अबते नेठा घाणी फेरे । सबही या केसा 
_ माहेरे॥५६॥ निशदिन ध्यान धरे अब शनि का 
चूक परयो मो पेवा दिन को ú शनिदेव की दृष्टि 


|. फिरोहेराजाकी कछु दसा फ्री है ॥ ८०." 
... एकसमे बरषारुत भारी उणहि që इनें राग. 
उच्चारी ॥ राजकु वारी मंहलां पड़ी वाके कान 
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| | | 
अवाजा पड़ी ॥ =? मन भावतियों ար 
TI ऐसो गावे । राग सुणकर प्रसन्न भई 
बादी बेग खबर को गई ॥ ८२ ॥ फिरे गिरे शहरमें 
Sh | आस पियास कछु ना CD ॥ भटकत २ 
' Nét ढढोरे चली जाय रागके थोरे ॥ ८३ ॥ 
` SRL घांची के घरे । बेठो राग चोरंगो करे॥ रोड़ो 
देख उसही घरी बाईजीसू' माजूस करी ॥ ८४॥ . 
थांची के घर घाणी खरे । बैये राग चोरंगो करे॥ 
ऐसी सुनकर अनसन लियो । पोढ रही दांतण | 
नहिं कीयो ॥ 5५॥ इश्वर करंसी सोई që Td x 
2 ओवर वरो ॥ ८६॥ दासी बांदी संब बत- 
लावे । EL प्यालो लावे उठो बाई 
DRU । दिन चब्यो हे पोहोर be 
"ह ला का सबकी बाणी । निरे सूती CD 
RË दासी राणीकों कहो । पोडी बाई. 
आवत बाई तुरत जगाई | गत at tud 
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शचश्चर कथा 


मनी । तेरे चित में चिंता घणी॥ së ॥ जो किए 
बचन कियो होय तोकों । लोप्यो हुकुम कह दे 
मोको ॥ ६० ॥ दोहा-जाकी काट जीभड़ी, भूस 
भराऊं खाल ॥ तू क्यों बाई उनमनी, कहदे मोको 
हाल ॥ ६१॥ चोपाई-कुछ नहिं कियो हुकुम नहिं 
लोप्यो । मोपर मेरो ईश्वर कोप्यो ॥ कन्या कहे | 
सुण हो मात कहा कहूँ कछु नहिं कद्यो न जात।१२। 
जो तुम मोकों जीवत चाहो तो चोरंगो मोय पर 
णावी । माता कहें कहां तें कही । गढ़पती Ks: 
सही ॥६३॥ वाको परण कहा सुखलोरी । ऐसी बात | 
कहाँ कहं भोरी ս कन्या बोली मधुरीवाणी । साच. 
कहनिश्चेकरजाणी॥६४।तेरो बचन खरो में लखसू 
Tanu में तबही भषसू' ॥ राणी राजा को कही _ 
बात FERT सुणजोसही सीरात ॥६५॥ कहा कह कछु 
कही नं जाय । अनपाणी कु वरि नहिं खाय कंवरी 
ՎԵՑ ऐसी कही ॥ चोरङ्जानेपरण' सही ॥६६॥ उस 
. की राग कहां सुंण पाई। कुवरी के चितराग समाई ա: 
राजा. कहै गहली भई | अकल गई देखो सही 
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. ९४ ՀԱՊՀ कथा | 
_॥६७॥ राजा कहै कन्या समझाओ । सुखी रहो | 
सोच मत लावो॥ ऐसी तनमें तू क्यू" «հռ. 
TË बड़े ठिकाने .॥६८॥ देस 2 की 古本 ՅՈԹ: l 
जोड़ Tea तोय परणाऊं ॥ कन्या कहे कयो ad. 
B E SEG कहो तो जीव मरू ॥ ६६ ॥ | 
AMË कहा तोय सुमी । जात पातकी खबर न. 
बूभी ॥ कन्या नहीं तू कुलकी खोई । लोक लोक x 
| मोको कहा कही ll too Il राजा राणी बहुत . 
: कही | हट पढ़ीसो माने नहीं ॥ कन्या FE बात में : x 
| m isl PE कोप होयने | 
p ONG घांचीको । हण्रासर hr सही 4 
` ՊՇՎԵԿ लावो। चोरङ्जाने धा ET վ 
) थांची आणसलामी करी । राजा बचन ոխ. 
| सगरी॥ तेरे घर चोरंगा जबरी । ताको ्याहुं मेरी | 
Un ३ ॥ घांची अरज करे हे ऐसी | सम तम 

केसे करू रवा ब्याहकी त्यारी ॥ ४ ॥ राजा es ; 
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| NALA कथा 

| तुम्हारा कहा सारो हम कहांसो काम सुधारा ॥ 

| Mur तब तेली अपने घर गयो मनमें सोच ५... 
| बहुत ही भयो । तेली जायतेयारी करो । वींदवागो s 
պն हीं बड़ो॥ ५ ॥ राजा कहे पणिडतको NC 1 
| साहो որ अतिही नेरो ॥ परिडत Հ तयारीकरी Š ) 
«րն चटपटी उसकी घरी | ७॥ आलागीला बांस Loe 
| "ոպ तारण थंभ तुरतकरबाया ॥ ग्रबराजाके #/ 
փողն कब चोरङ्गोतारण आवे ॥८॥ तारणवान 27: 
x चबरी 158. Վ लि qar विनणी 21 iri 

| 8251 3६ ՆՆ 5 

| լա परणया पीछे पेढीगया । 

| अने .शनिश्चर सपने आयो । दुखसुख राजा 

| केसो पायो ॥ १० ॥ हाथ जोड़कर ऐसे क्यो । | 
. दुख सङ्कट तौ सबही सयो । सनिजीं कहे सांग तब | 
तूठों । मेरो बचन फिरे नहिं पूठो ॥११॥ राजा 
कहै बचन मोय दीजे । मन वांठित मेरा कारज 
कीजे ॥ सजनी कहे बचन मोय परो । we | 

` सारा कारज सरो ॥१२॥ हाथ पांव तुरंतही दे 
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१६ शनेश्चर कथा | 
ने, U E कदमसू' लीने ॥ राजा एक रज 
աան տ बात कहूं. मैं खरी! १३॥ 
मोका दुख दीनो तुम अति ही । मिनष देहकों | 
मतही ॥ शनीजी कहे सांचतें कही। ते कही सो 
मानू सही ॥ १४ ॥ मेरी बात कहो तुम केसी तो 
घर सनि कदे नही रहसी ú निश्चे धार ԿՎ 
घ्यावे । दुख सङ्कट कदे नहिं पावे ॥ १५ «Ա 
चन नित्य सुख देवे । मनबांधित कारज करि लेवे. 
ऐसे कह सनि धाम पंधारे राजा. के सब काज 
सुधारे॥ १६ ॥ राजा सतो तिरिया साथ । गादी 
चाली गलसू' वाथ॥ त्रिया जागी देख्या हाथ । रही 
अचभे पूछे बात। .१७॥ राजा कहे सुनो हे 
- कही हकीकत पिछली सारी ॥ ओर कहा कहु 
ताका खणी ।नगर उजीणीकों हुं, धणी ॥ १८॥ 


राजाकहे खुशी तुम रहो । ओ बिरतांत सबनसों 


ի ऐसी सुण कर राजी भई। फिकर चिन्ता 
सबही को गई॥ १६ प्रात भयो फजर ही उठयो। 
_ शनिदेव राज सू. छूटयो॥ महतां उतर नीचे आयो ।| 
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| | शनेश्चर कथा is १७ 
| संबसू जायर सीस नवाये॥ १२० ॥ राजा लोग - 
| अचंवे रही । मिनष नहीं झो देवत सही । 
जितनेवाई नीची आई सबहीयाकों qaq MË n | 
| ॥२१ ॥ झावतबेंठीकोणामांही । सरमा मरती बोले 
Հար सखी सयानी हल्लोगह्यो । तब पति को. 
विरतांत कह्यो॥ २९ ॥ जब ही कह्यो भाग तेरो | 
| भारी । मनसा पूरी ईश्वर थारी॥ बारेजाय राजासू' 
| मिल्यो | उरसू लाग रह्यो अति मिल्यो ॥२६.॥ 
| राजा अपने पास बेठाये । हाथ पांव कहो केसे 
| आये॥ हाथ जोड़के ऐसे कही | सुणज्यो बात हमारी 
सही ॥ २४ ॥ शनिदेव को कोप भयो हो । मोको 
| इतनो दुख दयो हो ॥ शनिदेवजी कीनी माया D 
हाथ पांव तुरतही SHTAT i| २५॥ राजा सुन अचम्भो 
कियो । इन अपनो विरतांत कयो ॥ फेर कही सुणो 
महाराजा । नगर उजीणी को में राजा ॥२६॥ ऐसी | 
सुएकर फेरू' किल्यो । उरसू' लाग रह्यो अति 





"e De f զջ 


ա w "-— WEM » DPP EM. s 





KË ॥ २७॥ अरस परस मनुहारां करें। हितवित. | 





किल्यो॥ ऊपर ले बरोबर बेठो। आप ՅՅ . 
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१८ IRAT कथा ` 

` की उरमांही धरे ॥ राजलोक में राजा गयो। FÑ 
` सब वृत्तान्त कयो॥ २८॥ राजा राणी राजी भया। 
सरब बातका आनन्द भया ॥ राजा राणी सवे : 

णे E वाई व्याही बड़े ठिकाणे ॥२६॥ करे उच्चाह' 

बोहोत दिलछाजे ॥ आगे पाळे नोबत बाजे ॥ अब 

यो बात शहरमें छाई । राजा कीनो चोर TË 

` ॥३०॥ बोहरे कहे ऐसे बतलाये। हाथ पांव कहो 
कसे भा । ऐसी बात सही सुण पाई । मंनमें x 

रयो बोहोतही भाई ú ६१॥ शाह कहे अब कहा | 
करीजे । इणनगरी में नहीं रहीजे॥ सहाकी i [ 
भेलोभया । सबही मिल सब ले गया ॥ ३२ IB 

WR कही सीखमोय दीजे घरहांटकी कु'जी 
लीजे । राजा कहे FA तुम जावो | कहा दुखसो मोय. 
THE ॥२३॥ साह हकीकत पिछली कही । अबे 
हमारो CEST नही हाल हकीकत जबही बरशयो। | 

` रणा गयो आपके प्रण्यो ॥ ३४॥ खावंदारा 
` AR जाऊ अठ रहूँ तो वो दुख पाऊं սա 
कहे उन्हीं पे जावो वापगुनो माफ करवावो ॥३५॥ | 
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शनेश्चर कथा 


ԱՀԱ सोइ उन कियो । EST बजाय सास 
धर लियो ú उनपे जाघर नाड़नवाई । जहां बेठाथा | 
[जजवाई Ա १६ ॥ लाला कहें खून में कीनो । 
झूठो कलंक तुमकां दीनो ॥ सहा कहे मोय गरदन 
मारो । नाही तो दोजे देस निकारो ॥ ३७॥ हाथ . 
ՎԹՀ सामी गड़ो । सहा कहे मोय तोपो जड़ो ॥ | 
राजा कहे दोष तुमें नाहीं । मोपे रहो शनिका SË 
| ॥३८॥ कोप शनि ՀԱՎԱ कायो । इतनो दुख 
जबही हम पायो ॥ अबतो मेरो सङ्कर गयो । केसे 
थञरु केसो भयो ॥३६॥ सुखी रहो डर मतिनाराखो। 
कामकाज सी ազ भाखो ॥ हाथ जोड़कर 
साहकही। हमको FR आबे नहीँ u 9o मन 
में रोजवीर है धीमां । मेरे घर जिजमानी SI 
राजा कहे खरच अतिभारी । सुन राजा तो करो 
तेयारी ॥४१॥ हुक्म बजाय सहा घर गये । मन 
में बोत खुसाली भये ॥ अब जीमणकी ԱԱ 
- जीनसबणाई अमिंददी सारी॥ 9२ सहाकहे अबबेग | 


„t 


` पधारोः। साथ पथारो सबही सारो॥ तब राजासहा- ._ 
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गिरी हारा मेवा ԿԻ 
_ “7 ॥ ४० ॥ पिसा आदबणी तरकारी। सुन्दर x | 
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अति अनोखा। ओर जलेबी पुड़िया पेठा । शक्कर 


. जान 1 धरो कचोंरा अब ही आण ।बरफी और 
` ԱՀԱ जान। घर बस मेसर सब सव खान թել 
` द TE Les रजीमें बही जणा।| 

dium मीठा पृवा।सरस सिबालडो बेठा हुवा 
SS Here यु जाफीणी जोर । मोतीचूर որտ 


Հերա 1 रसाल॥ लपसी थोर तिहारी 
सोर सहे a I जिनसा लौर्वी ॥ ve n 


| x Í 
E s MTM 1 
कै गयो ।उसही ठोड़ पांतियो दयो॥ ४३ ս चंदण्‌| 
चौकी आगे करी । रूपाकी तब थाली धरी ॥ था 
जी हाथ धुआवेहितसू | जिनस परूसे अपना म 
सू 199 लाइ घेबर पेडा चाखा । खुरमा बन्या 







पारा अतिहि.मीठा ॥ 99५ Ա मुरकी गीर हेसमीरी 










LA 


सार RE ët հոպ बिना सरे Ear 











एलायची पानसुपाडी | नजर करी कछुमोरी सारी 


शनश्चर कथा ._ 


सरस बणी हे सारी ॥ खटरस कहीं व्यंजन करे। 
सबही आन थाल में धरे ॥ ५१ ॥अधिक अथाणो 
अनही लावे । «ՎԱ रुचरुच भोजन पावे ॥ केर 
करेली पापड़ बरी अपने हाथ सहाजी धरी 
॥५२॥ ओर जिनस को डेहन पार । सागसालणा 
अतिही अपार । «Վ Թ अतिही जोर րպ 
हारसो उगल्यो मोर ॥५३॥ राजा कहे सुनो नर- 

नार । गांड्यो मोरसो उगले हार ॥ चित्र मोर भी 


| MT पेरुयो। सबही हार उगलता QEN ॥५४॥ 
तुमतो कीनों हमको चोर। गिरी दिशा तब उगले 
HR ॥ हमतो राख्यो तुमसू' छान्यो । तब करो जब 


केसे मानो ॥ ५५ ॥ सभो कयो धन्य महाराजा | ` 


` एसो सतपुरुष कहूं नहीं राजा । जीम्या जुठा TË ._ 


ՔԱՎ | ՀԹ साहजी पूजण लायो॥ ५६॥ लू'ग D 





` सहा कहे एक अरज सुणीजे । मेरी बेटी आप पर- | 


` परणा केसे॥ सहा कहे मोय राजी राख्यो । तो मेरी 
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णीजे ॥५७॥ राजा बचन कहता हें ऐसे। तेरी बेरी 








以 
रानरचर कथा 


२२ | | 
-बेटी दासी राखो ॥५८॥ तब राजा शाहके परण्यो | 
-पूरव रीति सरबही वरण्यो॥ श्रीकंवरी ada नाम _ 
विक्रम भूप भयो है स्याम ॥५६॥ येक कंवरी ah . 


——- -—“——-—-- 
L] 


साणी । अब तो भई दोय पटराणी ॥ वांची को 


'अति आदर कीनो | धनमाल बोतही दीनो ngoj 


«րր ա Ա नित ही जावे। गोठणूघरी सदा करा- . 


` वे॥ ऐसे रहतां बहुत दिन भया। येक दिवस राजा. 

' पे गया ॥६१॥ जायरकही सीखमोय दीजो। बोहोत ' 
दिन हुवा बिलम .न कीजो॥ राजा कहे सीख | 
क्यों कीजे । घर तुमारो इहांही रहीजे।६२॥ इन. x 
` mág नाहीं सरे। देश मुलक में जासी घरे॥ 
` तबराजाकू वदाजु कीनो । हाथी अश्व बहुतही दीनो | 
| ` ॥६२॥ चाकर फोजां सरही. धणी । रथ पालखी | 
RE पणी ॥ दासदायजो अंति ही दीनो। शिष्टा ` 


चार बोत ' ही कीनो । ६४ । मिलकर राजा विदा 


भया । अपने देश उजीणी गया ॥ गावा २ में मडल | 
` गाव ।सबही लोग मिलन को आवे । ६५। अब | 
तो आया शहर किनारे सवर पढ़ी सहरमे सारे) | 


q 





= a 








..--«- i atsi À— > 





MALIT कथा २३ 
हांक मचा कर सामां धाये। फौजदार उमरांपति 
आये ॥६६॥ लोग सहर के सबही आये । राजाकों 
लेकर सब धाये ॥ सारे शहर उछाव है भारी । घर 

र गावे मंगल नारी ।६७॥ हाथी qet बोहत . 
दल गाजे आगे पीछे नोबत बाजे ॥ इसी भांतिजब . 
दाखिलभया । राजलोक महलों में गया SEL निज : 
रानिछलबल सबद्दी कियो। धन भाग HDI दरसन 
ՇՊ ս वोसिंहासन चंवरहुलावें। तबसब Ազ 
ATË ॥६६॥ शनिदेव मोढो हे गिरे। नोउ ग्रहमें 
* ատ सिरे ॥ मैं इनको अपमान कियो हो । मोपे 
| ` इतनो दुख परयो हो ॥७०॥ दुख संकटतो सबही 
` सह्यो। अपनो सब विरतांत कद्यो ॥ राजा कहे बोहोत 

“दुख पायो । महर भई जब तुमपे आयो ॥७१॥ 
सबही शनि की पूजा करो। अपना संकट गयो है 
परो ॥ सारे सहर डोंडी फिरवाई। पूजा कीजो शनि | 
की भाई ॥७२॥ सारे शहर में पूजा करी । राजाकहे | 
सो बात हे खरी। इसो काम शनिजी कियो, परसन 


कियो परसन 
e > 0 


होय राजा फिर दियो ॥७३॥ राजा वचन सदा . 
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IURE. ËT कथा | 
` सतकद्यो, बहोत बरसलग सुखीरह्यो। निसदिनध्यान | 
` शनिको करसा, मनवांडित कारज सब फलसा॥७४ | 
दोहा-कायथ TT थुरी भीव कुल, नगर नागपुर वास 1 
` निशादिन ध्याऊं शनिकू पूरे मनकी आस ७५ जोरा. | 
॥ पर मम नाम हे हुकमराय सुतजान । काको जीवन- | 
. दास हे ताकां गोद बखाण॥७६॥ उमर बरस बत्तीस ! 
' क, ÁT कियो कविराज । फलदायक सुभसबनकू' | 
, पठण सुणनकों काज ।७७। शनिकथा सनेहसू पढे | 
` KUR अष्टसिद्धि ताको मिले, निश्चे चित्त | 
. में धार॥७०॥सुणे զամ शनिकथा, गावे जोचित .. | 
. SIN बचन के सेन को, ताको संकट जाय 
pod मै मारी मातसूकरू , कही कथा ततसार E! 
QETE सो, Sind t qm sol | 
| m त्योंही कही, तामं ` कूठ न मूर। ` 
८ का NT इतिहास की, भई कया भरपूर॥ संवत | 
| s A RU बीस है तापर वेद बाण | सोमवार सुदी 1 
_ "वमी, ER की जाण ८१ | T 
इति श्री शनेश्चरजी 





一 一 की EXE e Rs Յա... UTUH . 


ara पिरिग पेब, ज्ञाहौरी गेट देहली p 


t ES Իջ: ^ 4 d : BAI" d ME 
|» 6 CE-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . JË 
r x ndi " z eM Il . ատ ^ E ya . e më ` Y ը P 





E: m रसा अरुणोदय 









लावा हमारे शरीर में बया हे, भोजन कसे और कहां पचता है हर एक बात 
सहित भली प्रकार quu गई El शरीर.सढेव निरोग रखने के लिये 


ն स्तक के सुणने पढ़ने सात्र से ही.स्त्री पुरुष के शरीर को बनावट एवं वेद्यक 
drea का बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हो सकता Š । इस पुस्तक सें वेद्यरत्न सत्यदेव 
P ने शास्त्रानुसार दवाइयां बनाने के लिय हजारो सरल तरकोब लिखी हैं। 
कुस gram से आप थोडे हो देना मं ՀՎԱ» का ज्ञान प्राप्त. कर इसके द्वारा 
j լ मात्र लागत से वडे से बड़ा व्यापारिक Hit परोपकारिक भ्रौपधालय खोल 
Ex «ՎՏ यश कीर्ति प्राप्त कर सुगमता के AN लाखों रुपये कमा सकते हैं । 


L एक स्त्री पुरुष को ऐली उपयोगी पुस्तक अवश्य पास रखनी चाहिए और 






kaa भली भांति पठन कर इस से वद्यक का ज्ञान प्राप्त करते , हुए अपने 23» 


-बच्चों एवं aga परिवार का जीवन ओर स्वास्थ्य दीघजीवो aaa d 


वैद्य, हकीम, srezti, दवाफरोशों- के लिये बड़े काम की चीज है । ऐसी 
उपयोगी पुस्तक aga कम देखने में आई दे मूल्य զխ पुस्तक जिसमें ३०४ 


हैं सजिल्द ३।7) मय डाकखचं . 一 


gie गाइड 22 * 


"d 
F 






1 


x दलैंक्ट्रिक मोटरज, मेटरज मेगनीटस ՀԱՅԿ, qo सी० व Հօ सी० 






/ 





परीक्षाओं के प्रश्न उत्तर संहित दिये,गये dp सय डाक सूल्य केवल R- 
पता- गरी एण्ड को प्रक पुस्तकालय, वी. डी. ५६ लाहोरी गेट, दिली ६ एण्ड को, Na पुस्तकालय, पी. डी. ५६ लाहोरी गेट 










| Հաա--ՀՁվ रत्न सत्यदेव जी रूपविलास कम्पनी--इस qes में | 
_यर्वेदिक की तमाम पुस्तकों का सार. देकर जिस्म के'हर एक हिस्से का वर्णन | 
पी खी से कर दियो है कि सिर के ma से लेकर पेर के नाजुन तक का | — 
[लासा हाळ आ गया हे थोर हर मज की पेरेन्ट दवाइयां भी XD हैं जिससे 
Վարք पड़ा हुआ आदमी व्यक का अच्छा ज्ञान हासिल कर सकता है इसके 


Im भी सब चित्रों qka SA 
या गया Հ जिन पर चलने से शरीर निरोग रह-सकता हे। इस एक ही |. | 


हीने, data, արամ तथा शरारमेचर वाइडिंग का पूरा पूरा वर्णन तथा | . 
ट्रांसफार्मर इत्यादि के बारे में सब प्रकार के नियम ओर पंजाब की सुपरवाइजरी | 
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| qa पुस्तक में «ՀՈ सुपरवाइजर की «Ոտ व लाइसेन्स, बिजली | mai 
प्राप्त करने के नियम. परीक्षा, प्रणाली, इंडियन इलक्ट्रिसिटी era १६३७ | — 


& जीवनोपयोगी धनवान बनाने वाली पुस्तकें e] 


मोटर गाइड ३) ` कला कोशल विज्ञान Ս - फिल्‍म सङ्गीते वहार ii) ; 
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